संसार से राग है बस यही दुख है क्योंकि देश का भी कारण राग है अगर कहीं राग न हो
तो कहीं द्वेष भी न हो इसलिए सबका मूल संसार संबंधी कामना संसार संबंधी राग संसार
से अटेचमेंट और चाहे यह कह 2 कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत सर्जईश्यादेशइनका सब का
दुख है और चाहे ये कह 2, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का दुख है अर्थात अनेक भाषाओं
में वो, दुख बोला जाता है शास्त्रों में तो ये दुख से छुटकारा पाने का नाम वेदों
की शास्त्रों की भाषा में मोच है मुक्ति मुक्ति माने छुटकारा पा जाना सदा के लिए
थोड़ी देर के लिए नहीं थोडी देर के लिए तो आप लोगों की मुक्ति हो जाती है कब जब आप
गहरी नींद में सोते हैं सपना भी नहीं देखते और जागते भी नहीं रहते सुषुप्ति अवस्था
कहते हैं उसको तो उसमें आप जब सोते हैं तो कोई दुख की फीलिंग नहीं होती क्योंकि मन
का वर्क नहीं होता मन रहता ही नहीं तो आप जब सो के उठते हैं तो कहते हैं सुख
महमस्वापसम मैं बड़े सुख से सोया जैसे जागे फिर संसार का राग देश, काम को धो लो मो
सब ने घेर लिया अर्थात ये सब दोष तो अंदर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए वो उन पर आवरण
हो गया था आवरण हट गया बस फिर वो सामने आ गया जैसे सूर्य को बादल ढक ले और बादल हट
गए फिर प्रकाश वो सूर्य गया नहीं सूर्य हमेशा रहता है रात में भी रहता है तारे भी
हमेशा रहते हैं रात में भी रहते हैं ओट के कारण हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं और रात
हो जाती है अब इस समय रात हो रही है कहीं पर दिन हो रहा है तमाम देश ऐसे हैं तो
गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में दुख निवृत्ति हो जाती है सबसे बड़ा सुख वही है
संसार में सबको मिलता है फ्री में बिना पैसे वो ऐसी बढ़िया सुख की अनुभूति है कि
बगल में बच्चा लेता है बीमार है मर गया मर जाए हम खर्राटे लेकर सो रहे हैं गहरी
नींद में कोई फीलिंग नहीं घर में साथ सीट चुरा ले जा रहा है चोर ले जाए हम तो
सोयेंगे आराम से इतना बड़ा सुख है लेकिन वो टेम्परेरी है उसमें बीज नहीं नष्ट होता
ध्यान 2 जैसे गेहूं, चना, मटर ये सब बोरे में बंद रहते हैं साल भर तो इसमें आमपुर
नहीं पैदा होता पेड़ नहीं बनता वहीं बीज जब खेत में डाल दिया जाए उपजाऊ जमीन में
डाल दिया जाए उसमें खाद दी जाए पानी दिया जाए सूरज की किरण मिले हवा मिले तो वो
थोड़े ही दिन में बन जाता है अब कोई कहे क्यों की साल भर में तो कुछ नहीं बना था अब
कैसे बन गया इसमें बीज शक्ति थी व नष्ट नहीं हुई थी अब उस बीज को आप भर में डाल
दीजिये तपी हुई बालू में चबेना बन गया चना तपे हुए बालू में भुना हुआ चना लिया आप
खेत में डालिए खूब पानी दीजिये खूब खाद दीजिये सुपर फास्टेट कमोनियमसल्फेट पोटाश
वो बीज नहीं है इसलिए अंकुर में पैदा होगा तो उसी प्रकार सुशुप्त अवस्था में यह
माया का बीज समाप्त नहीं होता इसलिए जागते ही फिर सब दोष प्रकट हो जाते हैं लेकिन
मोक्ष होने पर फिर सदा के लिए वे भी शक्ति नष्ट हो जाती है माया शक्ति चली जाती है
तो फिर कभी दुख नहीं होता सदा परयंत सूर्या तद, विष्णों परमपदम वेद कहता है तो हम
जो चाहते हैं वो सदा को दुःख निवृत्ति या सदा को आनंद प्राप्ति चाहते है थोडी देर
को दुख निवृत्ति का अनुभव तो हमको तमाम होता रहता है और आनंद प्राप्ति का भी अनुभव
होता रहता है लेकिन वह भी टेंपरेरी और लेड 2 गड़बड़ी है उसमें ध्यान 2 अनित्य और
सीमित अन्य ते माने सदा नहीं रहता और घटता जाता है 1 सा नहीं रहता हमने पहला
रसगुल्ला खाया भूख लगी थी तो ज्यादा सुख मिला दूसरा रसगुल्ला सुख सुख कम हो गया
तीसरा रसगुल्ला और कम हो गया चौथा सुख समाप्त हो गया पांचवां और खा नही नही नही
उल्टी हो जाएगी अब नहीं खाएंगे दुख मिलने लगा यानी वो सुख घटता जा रहा है और उससे
बड़ा सुख भी होता है इसलिए अब उससे बड़े सुख को देख कर वो दुखी मानता है अपने आप को
जैसे आपके पास कार है मारुति कार है अब आपने किसी की विदेशी गाड़ी देखा मर्चरी देखा
है ये गाड़ी है हमारी गाड़ी क्या गाड़ी है अब अपनी गाड़ी से जिसमें आपको पहले दिन
बहुत सुख मिला था पहली बार गाड़ी खरीदा आपने बात के जमाने से कभी गाड़ी नहीं थी घर
में वो बड़ा सुख मिला अब अपने से आगे वाली गाड़ी को देख कर फिर वो सुख समाप्त हो
गया इसी प्रकार 1 से 1 बड़े सुख हैं स्वर्ग में हमारे मृत्यु लोक का सुख तो कोई सुख
ही नहीं किसी का भी क्योंकि शरीर ही यहाँ का ऐसा है गन्दा कि इसमें कोई न कोई
पुर्जा खराब सब का है संसार में कोई स्वस्थ नहीं है अब जूरावस्था में फीलिंग नहीं
होती बीमारियों की लेकिन गड़बड़ हो रही है अंदर हमारा खाना पीना, सोना सब गड़बड़
है इसलिए अंदर के पार्ट कमजोर होते रहते हैं फिर युवावस्था जब डेवलप होने की
समाप्त हो जाती है तब फिर वो रोग बन बन कर के निकलते हैं हार्ड खराब हो गया टाइप
हो रहा है डायबिटीज हो गई ब्लड प्रेशर हो गया ये सब बीमारियाँ अपना रूट प्रकट करती
हैं जुआ वस्था की लापरवाही से तो स्वर्ग का शरीर उसमे ऐसी खुशबू होती है की आप खड़े
हो जाए खुशबू को ले ले तो बेहोश हो जाए इतना सुख है खुशबू में शरीर की खुशबू में
और उस शरीर में चमक होती है बड़े बड़े सुख है स्वर्ग में बड़ी बड़ी साधनायें करते हैं
लोग स्वर्ग जाने के लिए असुमेध करते हैं बड़े बड़े तप करते हैं खाना पीना छोड़ कर के
स्वर्ग जाने के लिए लेकिन वह भी नश्वर है वह भी सीमित हैं क्यूँ वहाँ भी माया है
इसलिए वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह मद मद सर्ज सब दोष दुखोदरकातमोनिष्ठा
छुद्रानंदासुचार पिता परिणाम में दुःख है क्यों इसलिए कि पुणची गया तो फिर मृत्यु
लोक में आए कुत्ते बिल्ली गधे बन ved गंद्रमममाणापरियंच मूढा अंधेननीमानायथांधा
अविद्यया बनकर वर्तमान स्वयं भीरा पंडित म्यमaनaअविद्यायम बहुधा वर्तमान स्वयं
कृतार था क्यमनयंतबाला इष्टाउरतममनमाना वरिष्ठम नान्य्छयोभिदयंते प्रमूडावो घोर
मूर्ख है प्रमा हा है जो इतना परिश्रम करके स्वर्ग जाने के लिए साधना करते हैं
क्यो क्योंकि नाकस पृष्ठे ते सुकतेनुभुवेलोकम हीन तरंबाविशंत वो कुछ दिन के लिए
स्वर्ग मिलता है और जब पुन छिण हो गया तो फिर मृत्यु लोक में आकर हीनतरमबाविशंति
मानव देह भी छिन जाता है bedhरातेतमभुकपा स्वर्ग लोक कम विशाल छीणे पुण्य मृतलोक
विशं गीता कहती है भगवान ने कहा कि स्वर्गलोक ऐसा है कि जब पुण्य छू हो गया तो
मृत्यु लोक में चला आया स्वर गहुसवलपोअnपdुख day ramayan तो दुःख निवृत्ति हो तो
सदा को हो निर्मूल हो आनंद प्राप्ति हो तो सदा को हो और अनंत मात्रा कहती हो आनंद
होना चाहिए सीमित नहीं उसके आगे कोई आनंद न हो सीमा न हो उसकी युवा भूमा तत सुखम
वेद कहता है जो अनंत मात्रा का होता है उसको सुख कहना चाहिए और जो अल्प मात्रा का
है अथवा समाप्त हो जाने वाला है वो सुख नहीं वो धोखा तो संसार में जो सुख है जिसके
चक्कर में पड़े हैं हम लोग मां का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पति का, धन का,
प्रतिष्ठा का ऐसा नश्वर है और अनित्य है और इसके आगे और सुख है इसलिए भी हमको सुख
नहीं मिल पाता हमारे इंडिया में अरबपति भी हैं 10 20 लेकिन उनसे भी आगे है और
देशों में तो वो उनको देख कर दुखी हो जाते हैं कि वो हमसे भी बड़ा है और फिर अरबपति
को देख कर करोड़पति दुखी होता है गणपति को देख कर लखपति दुखी होता है लखपति को
देखकर भिखारी दुखी होता है अपने से आगे कोई भी वस्तु, रूप हो, विद्या हो, गुण हो,
कला हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, पोस्ट हो अपने से आगे को देख कर हम उस क्लास का भी
सुख नहीं ले पाते फील करते हैं लेकिन अपने से नीचे भी हैं ये देख कर थोड़ा सुख
मिलता है ऊपर देख कर पिचक गए नीचे देख कर फूल गए इसलिए जिंदा है अगर सब ऊपर ऊपर हो
तो हार्ट फेल हो जाए फील करके लेकिन हमसे ऊपर भी है हमसे नीचे भी है हमारे आंख है
ठीक है छोटी है हाई कोर्ट वो तो kana वो तो अन्धा है उससे अच्छे है वो हाई स्कूल
है हम भी है किसी भी चीज में हमसे नीचे लोग हैं हमसे ऊपर भी है ये 2 दशाओं में हम
बीच में खड़े हैं इसलिए जीवित हैं तो दुख सबको है सर्ग ब्रह्म भुना लो का पुनर
भर्ति नोरयुन ब्रह्म लोक तक दुख है ये दुख कब से हैं इस दुख के कारण क्या है माया
1 भगवान की पर्सनल पॉवर है माया गुण मई माया बहिरंगा शक्ति है है भगवान की शक्ति
माया प्रकृति विद्या नाइन स्वरम माया भगवान की शक्ति है वो इतनी bltiहैदevihisा
गुण मामा माँ आया वो मेरी माया है को कोई नहीं जीत सकता वो माया 2 काम करती है 1
तो हमारा अपना स्वरूप भुला देती अर्थात मैं आत्मा, हूँ ये मैं भूल गया अपने को
पुरुष स्त्री ब्राह्मण क्षत्रीय 22 पंजाबी बंगाली मदरासी गुजराती ये सब मानने लगा
और इस झगड़े में पढ़ करके अनेक मुसीबतें मोल ले लिया हमने जानबूझ कर के मैं आत्मा
हूँ यह शरीर को मैं बोलता भी हूँ मेरा शरीर क्यों जी जब तुम्हारा शरीर तुम बोल रहे
हो रोज मेरे शरीर में दर्द है मेरी आँख में दर्द है मेरे कान में दर्द है मेरा मन
नहीं लग रहा है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी सब जगह तुम इसका मतलब मैं कोई और है
मेरा का मतलब मै का जब तुम मेरा कह रहे हो तो फिर मैं कौन हैं तुमने कभी सोचा अरे
हमको कहाँ फुरसत है सोचो सोचो मनुष्य पशु पक्षी नहीं सोचेंगे तुम सोच सकते हो तुम
कौन हो कहाँ से आये हो किसके हो तुम्हारा कौन है ये 34 प्रश्नों को समझो तो संसार
से जो अटेचमेंट हैं राग है वो हटा तो दुख भी हटे तो जितने भी रोग हैं दुःख सम्बंधी
उन सबका रिजनmaया माया ने हमारा स्वरुप, भुलाया और संसार में अटैचमेंट कर दिया
स्वरूपा बलिका माया ने स्वरुप भुलाया और गुणा बरिका माया ने संसार में आसक्त कर
दिया सजाती मन माया से बना संसार माया से बना शरीर पंच महाभूत का संसार पंच महाभूत
का इंद्रियां पंच महाभूत की इसलिए पंच महाभूत के जगत में नैचुरल आकर्षण हो जाता है
अटैचमेंट हो जाता है नंबर 2 संसार प्रत्यक्ष है दिख रहा है सुनाई पड़ रहा है सूंघने
में आ रहा है रस लेने में आ रहा है स्पर्श करने में आ रहा है इसलिए अटैचमेंट जल्दी
हो जाता है सोचता विचारता नहीं आदमी अनुभव करता है कौन अनुभव नहीं करता सारा संसार
स्वार्थ का है अकेले में सोचे हमारी माँ हमारा बाप हमारा बेटा हमारा भाई हमारी बहन
हमारी जितने भी संसार के लोग हैं इस स्वार्थ से प्रेम करते हैं या बिना स्वार्थ के
करते हैं यह बात अकेले में बंद कमरे में सोचने पर मूर्ख भी समझ सकता है कि पिता ने
कहा बेटा जरा पानी पिला दे बेटा दौड़कर गया शादबाज क्या मेरा बेटा है श्रवण कुमार
है 5 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा प्रेम रस मदिरा ले आना वो बैठा है हमने कहा वो
मदिरा किताब ला दे फिर भी बैठा है राक्षस पैदा हुआ है लो अभी श्रवण कुमार था अभी
राक्षस हो गया हमारे स्वार्थ की सिद्धि जो कर दे बस वो हमारा प्रिय है अच्छा आदमी
है नेक आदमी है भला आदमी है भला बाप है भली माँ है भली बीबी है और हमारा काम जो न
करे हमारे स्वार्थ की पूर्ति न करे वो खराब लेकिन ये जानते हुए, मानते हुए भी हम
राग नहीं छोड़ते युधिष्ठिर से 60 सवाल किया 1 बार पा को प्यास लगी तो युधिष्टर ने
कहा सब भाइयों जाओ बाइ पानी ले आओ यहाँ पास में सरोवर है जो पानी लेने गया और पानी
में घुसा तो पानी के अन्दर 1 यक्ष था वो प्रकट हो कर बोला देखो हमारे 60
क्वेश्चन्स है 60 सवालों के जवाब दे 2 नहीं मैं तुमको खींच ले जाऊंगा पानी के
अन्दर तो भीम से नकल क्या बचता है लगाऊंगा 1 झापड़ उसने खींच लिया थोड़ी देर में
नकुल सहदेव को भेजा वो भी अकड़ गए उनको भी खींच दिया अर्जुन के हाँ गांधी उधारी
हैं हम इनको भी खींच लिया जब सब भाई खिंच गए तो रुधिस्थिरनेकहा क्या बात है जो
जाता है पानी नहीं लाता लौटे तो भी गए तो उनसे भी हमारे तुम्हारे 4 भाइयों को पानी
में खींच ले आया हूँ तुमको मिलाऊंगा है बोलो तुम्हारे क्या क्या प्रश्न है 60 नहीं
6000 प्रश्न करो सब वेदों के मरमg्थेतoउसेहला केशन किया कि संसार में
ताजयुकक्याहैसबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुष्ट दिया ahnn्haनiभुतानी गcnतiहेjमaलm
मिक्षंतकिमाचर्ज मत परम छन छन में लोग मर रहे हैं शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन जो बचे
हुए हैं वो अपने को अमर समझते हैं कंधे पर ले जा रहे हैं बेटे की लाश बाप की लाश
भाई की लाश लेकिन अगर वही बेटा वही बाप वही भाई मरा हुआ रास्ते में उठके बैठ जाए
तो अब मत बोलो राम नाम सत्य है अब बोलो बेटा सत्य है कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य
ये 8 चर्ज है सबसे बड़ा युरोजदेखते हुए भी अनुभव करते हुए भी और संसार की नश्वरता
पर, मानव देह की नश्वरता पर विश्वास नहीं है अन्यथा वो सोचे की मैं भी तो जा सकता
हूँ कल सबेरा हो न हो हमारे लिए नशवsवaउपासत वेद कह रहा है अरे कल करेंगे कल
करेंगे मत सोचो मत कहो आज ही करो अभी करो ये शरीर नश्वर है जिसने उधार किया अनंत
जन्म हमारे क्यों खराब हुए तमाम जन्मों में हमने महा पुरुषों का लेक्चर सुना है
समझा है लेकिन जब करने का विषय आया प्रैक्टिकल तो हमने कह दिया करेंगे अभी हमारी
उम्र क्या है अभी जरा हो जाए अभी जरा ये हो जा है अभी जरा में कर ले अभी जरा ब्याह
हो जाए अभी जरा बच्चे हो जाए अभी जरा बच्चे बड़े हो जाए अभी जरा मर गए कभी वो समय
नहीं आया इन्हें ने जो जागे भी, उनको पता नहीं क्या करना है हमारे इसी वृंदावन में
कितने हजार लोग रहते हैं कोई बाबाजी बन के कोई गृहस्ती बन के रहते हैं वृंदावन में
न भगवान की भावना है न वृंदावन दिव्य है इसकी भावना है वही राग देश प्रपंच खाना,
पीना सब वही अयस्वआराम वही संसारी बातें जो हम और शहरों में करते रहे वही यहाँ भी
करते हैं सब काम धाम छोड़कर से आ गए और दिन भर टेलीफोन करते रहते हैं बाल बच्चों को
तो लक्ष्य क्या है तो माया शक्ति इतनी बलवती है कि उसने हमारा सुरूप भी भुला दिया
और संसार में आसक्त करा दिया ये दोनो काम मायाशक्ति ने किया और जब अपना स्वरूप भूल
गया तो मोह कहते हैं उसको मोह अपने को शरीर मान लिया तो शरीर सम्बंधित कामना
प्रारंभ हो गयी संसार देखने की कामना संसार सुनने की कामना संसार सूंघने की संसार
का रस लेने की ये सब कामनाएँ इंद्रियों की संसार सम्बंधी पैदा हो गई फिर कामना की
पूर्ति हो गई तो लो भाग गया उसने धर दबाया फिर आगे बढ़े फिर पूर्ति हो गई फिर लो
भाग गया बढ़ते जाओ ऐसे और अगर पूर्ति न हुई यह भी हो सकता है कामना पूरी न हो तो
क्रोध आ गया फिर मरे अरे यह तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी होगी तो लोग ने
दबा दिया पकड़ लिया दबोच लिया हमको वो बीमारी लग गई और अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध
ने हमें पकड लिया दोनो प्रकार से हम मर गए हम भगवान से भी आशा करते हैं कि वो
हमारी इच्छा पूरी करे देखो इच्छा बनाना मना है ईश्वरीय क्षेत्र में वहाँ भी हम
नहीं मानते वहाँ भी इच्छा बनाते हैं गुरु के यहाँ भी इच्छा बनाते है हमारी बात
नहीं माना गुरु जी ने हमारी बात नहीं पूरी की भगवान में श्रद्धा हो गई नामापराध तक
कर जाता है तो ये जितना भी रोग हैं दुख हैं काम क्रोध लोभ, मोह इन सबकी जननी है
माया वो माया भगवान की शक्ति है इसलिए वो हमारी शक्ति के आगे वो इतनी बड़ी शक्ति है
कि हमारी शक्ति कुछ है ही नहीं समझो नथिंग है बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंदर तपस्या
करने वाले जो सृष्टि कर देने की सामर्थ रखते थे दृष्टा मित्र वगैरह पराशर वगैरह वे
भी माया से मुग्ध हो गए मुक्त नहीं हो पाये तो फिर नरपामर कर के की बात हम कौन सी
पॉवर लेकर के माया को चैलेंज करेंगे अरे माया को जीतने का मतलब भगवान को जीतना ये
समझो संकेत अगर किसी ने किसी साधना से माया को जीत लिया तो इसका मतलब भगवान को जीत
लिया इतनी बलवती है माया तो जब माया नहीं जाएगी तो दुख भी नहीं जाएगा दुःख
निवृत्ति कैसे होगी और जब दुःख निवृत्ति नहीं कर सकते हम तो आनंद प्राप्ति
दिव्यानंद प्राप्ति वो कैसे होगी होगी होगी फिर बताएंगे हम आज नहीं कल
